रीजस्टी सं . डी . एस . - 33004/ 92 


REGD . No . D . L.- 33004 / 92 


- 


-- 


- 


- 


- 


052 


पापाजा 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग जान 1 
PART Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTTIORITY 


- -- 


- - - --- 


- - -- 


- 


- -- - - - - - - 


- 


- 


-- 


- - 


- - 


- - 


-- - - - 


- - - 


सं . 12] 
No. 12} 


नई दिल्ली , सोमवार , 18 जनवरी, 1993/पौष 28, 1914 
NEW DELHI , MONDAY, 18 JANUARY 1993 / PAUSA 28, 1914 . 


- - - 
- - - 


- 
- 


- 


- 
- 


- -- 


- 


- 


- - - - - ... . - : 


- 


- 


- 


- 


- : 


- : " 


- . : 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Pagine is given to this part in order that it may be filed as a 

eparate compilation 


वाणिज्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ल . 12 जनवरी , 1५५.१ 
विषय : अर्जेन्टिना गणराज्य , ब्राजील , मक्सिको , कापिया गणराज्य और 

मंगलन गाज्य अमरीका मल के पाली विनाइल नं । इइ जिन 
के प्रायान के संबंध में पाटनरोधी जांच -- -प्रार्गमक निष्कर्ष 


हमाद का भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है । इस शिकायत में 

जेंन्टोना, ब्राजील , मैक्सिको, कोरिया गणराज्य तथा मंयुक्त राज्य अमरीका 
के इम उत्पाद के जमा होने और उसके फलस्वरूप वास्तविक क्षति 

होने का प्रमाण दिया गया । इमें आगे कार्यवाही प्रारंभ करने के औचित्य 
हेतु उचित ममझा गया । 

( 2 ) नामोच्छिष्ट प्राधिकारी ने तदनुमार , भारत के गजपत्र में दिनांक 
10- 6- 1992 को एक मार्वजनिक सूचना के द्वारा एच . एम . मीमाशुल्क 
शार्ष सं . 3904 1000 , 3904210 , 19042109 के तहत आने वाले 
पो यो मोरेजिन व्हाइट को फ्लोविंग पाउडर (पेस्ट अथवा बैटर। ग्रेड को 
छोड़कर ) जिसमें पीवो मो रेजिन के मम ग्रेडों को कवर करते हुए किन्तु 
मिश्चण ग्रेड को शामिन न करते हुए और जो अर्जेन्टीना, बाजील , मैक्सिको , 
कोरिया गणराज्य तथा संयुक्त गज्य अमरीका मूल का था उसके भारत में 
प्रायान में मंबंधित एण्ट - डंपिग का कार्यवाही प्रारंभ करने की घोषणा 
का और जांच प्रारंभ कर दी । 


म . 14 / 9/ 92- टो प : डो .----भारत सरकार ने , 1982 में 
यथा मंशोधित ममा शल्क टरिफ अधिनियम , 1975 और 
उमसे मंबंधित नियमावली, 1985 को यान में रखते हुए और प्रशासनिक 
मंत्रालय , नामतः उर्वरक एवं सायन मन्त्रालय , ग्लायन तथा पैट्रारमायन 
विभाग के परामर्श में , जबकि 


( क ) कार्य प्रणाली 

198 : में यथा मंशोधित ममा गल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 के 
हत नामोदिष्ट प्राधिकारी को मई, 1992 में प . व पा रेनिन मैन्य 
फैक्चरर्स एशामिएशन , बम्बई दाग उन उभादकों के अंत में दर्ज की गई 
एक लिखित शिकायत मिल ; जिनका पो . व . म . रेजिन का मामूहिक 
उत्पादन लगभग 700 / रहा था , इसमें यह बताया गया कि वह मन्दर्भाधान 


( 3 ) नामादिष्ट प्राधिकारी ने मंबधित निर्यातकी नया आयातकों , 
निर्यातक देशों के प्रनिनिधियों और शिकायकर्ता की सरकारें। तौर पर मलाह 
दो और प्रत्यक्ष रूप में मंबधित पार्टियों को अपने- अपने विचार लिखित 
रूप में प्रस्तुत करने और मुनवाई हेतु अनुरोध करने का अवसर दिया । 
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भारत के पीवीसी उत्पादो के अनेक उत्पादकों और प्रयोक्ता मंचों ने भी 
अपने-अपने निवेदन प्रस्तुत किए । ये मक्षेप में इस प्रकार हैं : - - 
( क ) घरेलू उत्पादन स्थिर हो गया है जिससे मांग तथा पूर्ति के अन्तर 

की पाटमे के लिए मायात की आवश्यकता हुई है । 
( ब ) घरेल कोमतें ऐतिहासिक रूप से प्रभातया कम और प्रआयातित 

कमन को तुलना में प्रतियोगी रही है । 
( ग ) किमी देश का लिहाज किए बिना अन्तराष्ट्रीय बाजार से 

विनिर्मातामों द्वारा बमूल की गई कामतें विभिन्न क्यालिटियों के 
लिए हाल ही में मामा के भीतर अर्थात 530 से 580 प्रम को 

झालर मो टन के बीच ही है । 
( घ ) बी सी रेजिन को अन्तर्राष्ट्रीय कामतों मे 1991 के परे वर्ष 

में लगाकर गिरावट होती रही । 
( 5 ) जनवरी-मार्च , 1992 के दौरान अपेक्षया अधिक पायात इस 

कारण से हुमा कि उपभोक्तानों में यह डर रहा कि 1992 - - 
95 की अवधि के लिए घोषित होने वाला नीति में प्रायान पर 
कहीं प्रतिबन्ध में लग आए । 


माधिकादाता ने अपनी याचिका में भारत को नियति करने वाले जिन 
निर्यातकों तथा पोवा सो रजिन के उत्पादकों का उल्लेख किया पौर जिन्हें 
नामोदिष्ट प्राधिकारी ने संगत जानकारी देने हेतु एक प्रश्नावला भेजी, 
उनके नाम निम्नलिवित है : - - 

1. इलेक्ट्रीकलर, पर्जेन्टीना 
2. इन्हपा, प्रजेन्टीना 
3. फस्टोलास्ट माफ अमेरिका इन्क ; होस्टन , संयुक्त राज्य अमरिका 
4. कम्पेनिया पेट्रोनियमिका , ब्राजील 
5. विनमार इन्क ; होस्टन , संयुक्त राज्य अमरीका 
6. यू . वी . इन्टर्नेशनल , सिंगापुर । 
7. पो प्राइमक्स सा . डि सो . वी .; गैक्मिको 
8. हानयांग केमिकल कारपो; कोरिया 
१. लक्को गोल्डस्टार इन्टरनेशनल , दक्षिण कोरिया 
10. फारमसा प्लास्टिक्स कारपोरेशन , सयुक्त राज्य अमरीका 
11. मोईन केमिकल्स एण्ड प्लास्टिम्स . संयुक्त राज्य अमरीका 
13. शाइन्टेक इन्क., होस्टन , संयुक्त राज्य अमरीका 
13. विस्टा केमिकल कंपनी , होस्टन , मंयुक्त राज्य अमरीका 

4. भैससे यूनाइटेड देवरीज (सिंगापुर ) प्रा . लिमिटेड, सिंगापुर ने इस 
मात का पुष्टि की कि वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते । मैससे कोईन 
केमिकल्स एण्ड एलास्टिम्स , सं . रा . अमरीका ने कहा कि उन्होंने जांच की 
मधि के दौरान सस्पेंशन प्रेड के पी के सी रेजिन का निर्यात नहीं किम था । 
किन्तु , उन्होंने यह बताया कि उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों का संयुक्त राज्य 
ममरीका से निर्यात हुमा था । इनका निर्यात साधारणतया उन निर्यात 
कंपनियों द्वारा किया गया जिनको उन्होंने माल बेचा था और संयुक्त राज्य 
अमर का में माल का नाम हस्तान्तरित किया था । उन्हें न तो यह मालूम 
या कि इन उत्पादों को किस कामत पर पुनः बेचा गया और न ही यह 
कि नको किसे बेचा गया था । बन्टीना , प्राजोल , मजिसकी, सीरिया 
गणरव्य और संयुक्त राज्य अमरीका के अन्य उत्पादका/निर्यातकों में से 
किसी ने भो जिन्दै भारतोर पो . . . रेजिन मैन्यूफैक्चरम एमोसिएशन 
की शिकायत के बारे में सूचित किया गया था और जिनसे परिचालित 
प्रश्नावलो के अनुसार संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया 
गया था, निर्धारित समय सं. मा के भीतर प्रश्नावली का प्रयुटार नहीं दिया । 
जिनःनिर्यातकों ने परिचालित प्रश्न वालो के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करने 
हेतु समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था वे भी बढ़ाई गई समय 
मामा के अनुसार जानकारी उभलब्ध कराने में असफल रहे । केवन कोरिया 
गणराज्य के नई दिल्ली सित दुतावाम के प्रतिनिधि श्री एस . सी . पंग 
वाणिज्यिका सहायक ही दिनांक 8 अक्तबर, 1992 को हुई सुनवाई में , 
उपस्थित हुए और महीने कोरिया गणतन्य के निर्यातकों को और मे 
अभिमाक्ष्य दिया 


( 1 ) मायातिन पी वो मी रेजिन की क्वालिटी टिया है । 

( 6 ) नामोदिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजन में 
प्रावश्यक ममझी जाने वाली जानकारी मांगी और उसकी पड़ताल की 


( 7 ) पिग संबंधी जांच में दिनांक 1 अप्रैल, 1991 में 31 मई, 1992 
नक की अवधि कवर की गई । 


( स ) विचाराधीन उत्पाद , बेमे ही उत्पाद और भारतीय उद्योग 


1. विचाराधीन उत्पाद 


( 8 ) इम एण्टो इंगिग कार्यवाही आरंभ करने संबंधी दिनांक 
10- 6- 1992 को सार्वजनिक सचना मे संबंधित उत्पाद है । पोलोविनाइल 
क्लोराइड जन हाइट फ्री क्लोविंग पाउदर ( पेस्ट प्रयवा बेटा अंड को 
छोड़कर ) जो एच . एस . सं. मा शल्क शक सं . 39041000, 390 42102 

और 39042109 के अन्तमा पाता है और जिसमें सभी ग्रेड कवर होते 
हैं तथा शामिल होते हैं किन्तु गाबो मी रेजिन का मिश्रण ग्रेड शामिल नहीं 
होता है । इसे आमतौर पर पाली विनाइल नाराइड रेजिन ( सस्पेंशन ) 
कहा जाता है (जिसे इसके बाद पीवी मी रेजिन कहा गया है ) । 


यह उत्पाद एक ऐसी आधारिक सामग्री है जिसका प्रयोग फुटवियर 
विनिमाण के लिए और तारों तथा केबिलों को कोटिग तथा इंसुलेशन 
प्रयोजनों के अतिरिक्त पाइपों ( अधिकांश 40 प्रतिशत) प्लास्टिक के अन्य 
घरेल सामान के विनिर्माण और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोग में किया 
जाता है । 


5. परिवादी भारतीय उत्पादकों ने अपने विचार लिखित में दिए । 
ये. संक्षेप में निम्नानुसार हैं---- 
( 1 ) संबंधित बेशों के भूल के पी बी मो रेजिन को निर्मात कामत 

उसको सामान्य कीमत से कहो कम रही । 
( 2 ) मंबंधित देशों से हुए आयात से भारतीय उत्पादकों को वास्तविक 

क्षति हुई । 
( 3) भारतीय उत्पादकों को घरेल कोमन उचित मूल्य से भी कम 

करने के लिए मजबूर किया गया है और इस तरह उन्हें 

बहुत हानि / लाम का नुकमान उठाना पड़ रहा है । 
( 4 ) भारतीय उत्पादक अपना बाजार हिस्सा खो रहे हैं पोर आमतौर 

पर षमा स्टाक से कहीं अधिक मान जमा हो रहा है । 


( 9 ) हालांकि बेचे गए पावी. मी . रेजिन ( सस्पेंशन ग्रेड ) के संभावित 
प्रयोग और क्वालिटी में अन्तर तो हो सकता है लेकिन इससे एच.एस . 
मामाशुल्क श. पंक में. 3904 1000, 39042102 तथा 39042109 के 
अर्थ न पाने वाले कवी मीः रेगिन ( मस्पशन ग्रेड ) कर विभिन्न किस्मों 
की मूल बालविक विशपनानी उभाकामों के अवबोधन अथवा विपणन 
में कोई अधिक अन्तर न माना है इसलिए इसे इस कार्यवाही के प्रयोजन के 
लिए एक उत्पाद ममझा जाए । 


१. समठप उत्पाद 


10. मजे , ब्राजील , ममिसको, कोरिया गणराज्य मौर संयुक्त 
राज्य अमरीका से भारत को जो पी बी सी रेजिन ( सरगम प्रेर ) 
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निर्मात होता है वह भारत में उत्पादित तथा विपन किए जाने बारे 
पो वा मो जिन ( सस्पेंशन ग्रेड ) का तुलना में हर प्रकार से कुल मिलाकर 
एक जैसा ही है । 


। में नियात कीमत , सामान्य मूल्य और पिंग के मागिन का प्रारीमा 
निर्धारण इस प्रकार किमा. - -- 


देश 


सामान्य मुल्य 


निर्यात कीमत 
. एफ . ओ. बो 


पिण का 
মালি 


( अमरीकी सलर ( ममरीकी डालर (सपाईएफ 
प्रति टन ), प्रतिन) मूल्म का प्रतिशत ) 


३. भारतीय उद्योग 

( 11 ) परिवादो को यह अवधारणा कि व इस तरह के उत्पाद के 
कुल भरेलु उत्पादन के 70 प्रतिशत से भी अधिक हिस्से का प्रति 
निधित्व करते हैं और, इस प्रकार यह मामाशुल्क टैरिफ ( डम्प की गई 
वस्तुओं पर शुल्क अयया अतिरिक्त शुल्क का मणिशान , मूल्यांकन नवा 
संग्रह और क्षति के निर्धारण ) नियमावली, 1985 के पैरा 2 ( सी ) के 
अनुसार इमके कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है जिसकी 
प्रशासनिक विभाग अर्थात रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने पड़ताल की 
थी और सही पाया था 
ग , सामान्य मूल्य 
निर्यातक देशों में कीमत-निर्धारण पर आधारित सामान्य मूल्य । 

12. चंकि किसी भी उत्पादक /निर्यातक ने उन्हें भेजो गई प्रश्नावली 
के प्रत्युत्तर में वास्तविक जानकारी नहीं दी थी इसलिए, उपरोक्त नियम 
14 के अनुसार सर्वोतम उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्म 
निर्धारित करना प्रावण्चक समझा गया । 


अर्जेन्टीना 
बाल 
कोरिया गण राय 
मैक्सिको 
सं . रा . अमरीका 


छ . अति 


भ. निर्यात मूल्य 

( 13) प्राधिकारी ने भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों से इस तरह 
को जानकारी प्राप्त का जिसमें जांच की अवधि के दौरान हुए प्रमुख 
पायात कवर हो । प्राप्त जानकारी को इस मवधि के दौरान निर्यातक 
देशों अर्थात प्रजेंट्रला, ब्राजाल , भक्सिको, कोरिया गणराज्य और संयुक्त 
राज्य अमरीका के सभी सौदों का द्योतक समझा गया । 

( 14 ) कि किमो भो निर्यातक ने मंगन जानकारी उपलब्ध कराने 
हेतु प्राधिकारी के अनुरोध का प्रत्युत्तर नहीं दिया मतः निर्यात कीमतें 
बच गए उत्पादों के लिए वास्तव में दी गई कीमतों के आधार पर निर्धा 
रित की गई जी विश्वसनीय पाई गई किन्तु कोरिया मपराज्य के प्रति 
निधि ने यह बात स्वीकार को कि उनको निर्यात काम परेल कीमतों 
से कम रहो । 


( 18 ) प्राधिकारी का मह विचार है कि अर्जेन्टीना , बाल, 
मैक्सिकों , कोरिया गणराज्य तथा “युक्त राज्य अमरीका से किये 
मा रहे पायातों के प्रभावों का कुल मिलाकर विश्लेषण किया बला 
मा । संबंधित प्रत्येक देश के निर्यातित उत्पाद एक जैसे उत्पाद थे जो 
कि एक ही बाजार में बेचे गये थे अयमा बिको के लिये पेश किये 
गये थे, उनके वितरण के माध्यम सामान्य अथवा एक जैसे थे । 
में उत्पाद बाजार में एक साथ विद्यमान थे और इस प्रकार से ये 
नगण्य नहीं थे । फलस्रूप इन पायातों का घरेलू उद्योग पर एक 
समान और एक साथ प्रभाव पड़ा जिनका मूल्यांकन संचित रूप में 
किया जाना जरूरी है । 

( 19 ) नियम 18 सपरा के अन्तर्गत वास्तविक क्षति अथवा 
उसकी आशंका के प्रश्न पर निश्चय करने के लिये नामित प्राधिकरण 
को " इम्प किये गये प्रायानों की मात्रा और घरेलू बाजार में सी 
प्रकार , उसादों के लिये उनकी कीमतों पर पड़ने वाले उसके 
प्रभाव और उसके परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों 
पर ऐसे भायातों के प्रभाव " पर विचार करना पड़ता है । जहाँ 
तक सम्प किये कमे अायातों को माना का संबंध नामित प्राधिकारी 
ने इस बात को ध्यान में रखा कि क्या डम्प किये गये प्रामालों 
में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा अपत को तुलना में 
उल्लेखनीय यदि हुई है । उम्म किये गये प्रायातों के प्रभाव पर 
विचार करते हुए इस बात की जांच करना जरूरी समझा जाता है कि 
क्या भारत में उसी प्रकार के उत्पाद की कीमतों की तुलना में डम्प 
किये गये पायातों से कीमत में बहुत अधिक कमी " भाई है अथवा 
ऐसे आयातों का अन्यथा उल्लेखनीय सीमा तक कीमतें कम करने या 
बीयतों में ऐसी वृद्धि की रोकने पर प्रभाव पड़ा है जो कीकत द्धि उम्प किए 
गए माल के मभाव में होनी थी । 

( 20 ) भारत में उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने 
के लिये नामित प्राधिकरण ऐसे संकेतों पर विचार करता है जिनका 
क्षमता के उपयोग, माल सूची, लाभों और कीमत प्रवृत्तियों के कप 
में उद्योग की स्थिति से संबंध होता है । 


इ तुलना 


( 15 ) सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच एक स्पष्ट तुलना 
के प्रयोजन हेतु मार संमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 ( क ) ( 2 ) 
तथा उपरोक्त नियम 14 के अनुसार प्राधिकारी ने अर्जेन्टीना , जाजोल , 
मैक्सिको, कारिया गणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमरका के निर्यातको से 
जिनसे उनको पार से संगत जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया 
गया था , कोई उत्तर नहीं मिल पाने के वजह से सर्वोत्तम उपलब्ध जान 
कारी को ध्यान में रखा । सर्वोत्तम उपलब्ध जानकार। के आधार पर 
समस्त तुलना एफ मोबी स्तर पर की गई । 


चडपिंग माजिन 


भारत में 


सपत 


( 16 ) चूकि निर्यात कोमतों में काफी अन्तर रहा, प्रतः निर्यात की 
घरेलू बाजार में बेची गई किस्म के सामान्य मूल्य की तुलना अर्जेन्टीना , 
प्राजील, मैक्सिको, कोरिया, गणराज्य नमा संयुक्त राज्य अमरीका के 
निर्यातक । से कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण उपलब्ध जानकारी के 
मआधार पर तुलनाय किस्म के एफबीबी को निर्यात कामत से की गई । 
उपिंग का माजिन अलग-अलग देशों में मलग-अलग रहा किन्तु भारत 
में इन देशों के सभी मूल भायातों का औसत मार्जिन काफी रहा । 


( 21 ) वर्ष 1988- 89 से 1990 - 91 को अवधि के दौरान 
भारतीय बाजार का प्राकार अपेक्षाकृत स्थिर रहा । बुल बाजार 
का अनुमान 1988 - 89 में 2,48, 000 मीट्रिक टन, 1989 - 90 में 
2, 82, 000 मीट्रिक टन तथा 1990- 91 में 2, 40, 000 मीट्रिक टन रहा । 
पी वी सी रेजिन ( सस्पेंशन ग्रेड ) की उपलब्धता 1991 - 92 के दौरान 
लगभग 3, 39,000 मीट्रिक टन रखी गई थी , बी 1900 - 91 की तुलना 
में लगभग 1 % अधिक है । 


( 17 ). प्राधिकारी ने सर्वोतम उपलब्ध भानकारी के आधार पर 
संबंधित देशों से पी बी सी रेजिन ( सस्पशन प्रेर ) के प्रायात के संबंध 
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( 28 ) पी बी सी रेजिन ( सस्पेंशन ग्रेस ) का क्षमता उपयोग 1988 
89 तथा 1989- 90 के दौरान लगभग 86 % 1990 - 91 से 88 % और 
__ 1991 - 92 में 87 % था । 


इम्म किये गये भाषातों की मात्रा तथा बाजार शेयर 

( 22) नांच अधीन · देशों से पायात 88- 89 में 62,307 एम टी 
से बढ़कर 90 - 91 में 87,942 एम टी हो गये और मे 91 - 92 में 
नौर बड़कर 140, 909 एम टी हो गये । यह उसल्लेखनीय है आयात 
में कमी के गम्भीर उपाय लागू किये जाने के बावजूद 1991 - 92 में 
भायातों में तीव्र वृद्धि हुई । 19- 3-91 को ओ जी एल प्रामातों पर 
133 % का तथा विशेष लाइसेंसों पर 125 % का कंश मार्जिन लागू 
किया गया था । इसे 8-10- 91 को कम करके 150 % , 9- 12- 91 
की 50 % , 1- 1- 92 को 25 % करने से पहले 22- 4- 1991 को बढ़ाकर 
200 % कर दिया गया ना और 12-2-1992 को इसे अन्ततः हटा दिया 
गया । जैसे ही पायात कम करने के उपाय में छूट दे दी गई इम्प किये 
गये मायातों में उभार पा गया । जांच अध्यधोन देशों से होने वाले 
भायात वर्ष 1991 - 92 के पहले ग्यारह महीनों के दौरान 10, 829 
एम टी प्रति माह थे जी मार्च 1992 में बढ़कर 21, 794 एम टी हो 
गये । प्रायातों में यह वृद्धि प्राजील के संबंध में मार्च 92 माह में 
6185 एम टी की हुई जबकि पहले ग्यारह महीनों में 3968 एम टी 
प्रति माह का मौसत स्तर था । यह वृद्धि मैक्सिको के संबंध में 
925 एम टी से बढ़कर 8626 एम टो , कोरिमा गणराज्य के संबंध में 
• 2596 एम टी से बढ़कर 3582 एम टी और संयुक्त राज्य अमरीका 
के संबंध में 31 34 एम टी से बढ़कर 3322 एम टी हो गई । 


माल सूची 

( 29 ) उद्योग की पी भी सी रेजिन ( सस्पेंशन ग्रेड ) को मंतिम स्टाक 
स्थिति निम्नलिखित से देखी जा सकती है : - - 
31- 3- 89 

5851 एम . टी . 
31- 3- 90 

5247 एम . टी . 
31 - 3- 91 

2967 एम . टी . 
31- 3-92 

. 16696 एम टी . 
( भाई पी सी एल को 
छोड़कर ) 


वित्तीय वर्ष 1991 - 92 के अन्त में पर्याप्त मात्रा में मंडार इकट्ठा 
हो गया था । 


बिक्री की माना तथा भारतीय उद्योग का बाजार शेयर 

30. भारत के उपलब्ध म्बदेशी पी बी सी रेजिन ( सस्पेंशन प्रेड ) की 
भाना वर्ष 1988 - 89 और 1991- 92 के बीच लगभग 34 % तक बढ़ 
गई । 1988 - 89 में यह 1, 22, 000 मीट्रिक टन थी जो 1991 - 92 
में बढ़कर 1, 63, 000 मीट्रिक टन हो गई । कुल उपलब्धता में भारतीय 

योग का योगदान 1988 - 89 में लगभग 49 % , 1989 - 90 में लगभग 
45 % , 1990 - 91 में लगभग 48 % तथा 1991 - 92 में लगभग 49 % 


रहा । 


. ( 23 ) मांच में शामिल देशों से प्रायातों का बाजार शेयर 
, 1988 - 19 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 1990 - 91 में 31 प्रतिशत तमा 
इसके बाद 1991 - 92 में 43 प्रतिशत हो गया । 

हम किए गए आयातों की कीमतें 
( 24 ) नामित प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या अर्जेन्टीना, ब्राजील 
कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यातकों ने जांच की 
जा रही अवधि के दौरान कीमतों में कमी की थी । यह देखा गया कि 
अपि 1994 की पहली तिमाही में यह औसत कीमत लगभग 800 डालर 
प्रति मीट्रिक टन सी आई एफ थी तथापि 1991 की दूसरी तिमाही में 
सी माई एस के अधार पर यह कम होकर लगभग 700 डालर प्रति 
मीट्रिक टन और 1991 की तीसरी और चौथी तिमाही में सी आई एफ 
माधार पर यह कम होकर लगभग 560 डालर प्रति मीट्रिक टन रह गई । 
1892 की पहली तिमाही में औसत सी आई एफ कीमत लगभग 530 
डालर प्रति मीट्रिक टन थी । 


लाभप्रदता 

( 31 ) चार आवेदक कम्पनियों में से केवल तीन कम्पनियों अर्थात 
श्रीराम, डी सी इल्मू और कमप्लास्ट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की 
है जिनमें प्रयतन वर्ष 1991 - 92 के लाभ हानि खाते सहित अपने तुलन 
पत्र दर्शाए हैं । बोधी कम्पनी पार पी एल ने वर्ष 1990 - 91 तक की 
अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है । उस समय इसने पी वी सी का कोई 
उत्पादन नहीं किया था । ये तीनों कम्पनियां 1991 - 92 में लाभ कमा 
रही थी । श्रीराम और डी मी डब्ल्यू के मामले में कर पूर्व लाभ बढ़ गए 
हैं । जबकि कैमप्लास्ट के मामले में 1990 - 91 की तुलना में 1991 - 92 
के दौरान गिरावट प्राई । तथापि, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा 
सकता क्योंकि ये मभी बहु उत्पाद कम्पनियां हैं । 


( 25) ऊपर की गई तुलना से यह पता चलता है कि अर्जेन्टीना , 
बाणीस, मेक्निों, कोरिया मणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमरीका के निर्या 
यकों की ओर से उल्लेखनीय रूप से कीमत में कमी की गई है । 


उखोग पर अन्य मंगत मार्षिक कारका प्रभाव 

संस्थापित क्षमता एवं अमता उपयोग 
( 26 ) भारतीय पी वी सी रेजिन ( सस्पेन्सन ग्रेड ) उद्योग की संस्था 
पित क्षमता वर्ष 1988 - 89, 1989 - 90 तथा 1991 - 92 के दौरान 
1991 - 92 के दौरान क्रमशः 141700, 148440 तथा 186973 
एम . टी . बी । जबकि 1, 00, 000 एम . टी . की क्षमता वाले पार पी , 
एल . मे दिसम्बर, 1991 में उत्पादन शुरू कर दिया था और कैपप्लास्ट 
ने अपनी क्षमता 13200 एम टी से बढ़ाकर 28, 800 एम . टी . वार्षिक 
कर दी । यह भी दिसम्बर , 1991 से प्रभावी है । पी बी सी रेजिन 
( सस्पेशन प्रेड) को कुल संस्थापित क्षमता वार्षिक आधार पर 31 मार्च, 
1892 को 2,04,040 एम . टी . थी । 


कीमत प्रवृत्तियाँ 

( 32 ) घरेलू उद्योग की कीमत प्रकृति से यह पता चलता है कि 
वर्ष 1989- 90 के पिछले छ: महीनों में हुई मामूली सी गिरावट को 
छोड़कर घर्ष 1988 - 89, 1989 - 90 तथा 1990 - 91 के दौरान निय 
मित वृद्धि हुई । वर्ष 1991 - 92 के शुरू में यह वृद्धि कायम रहीलेकि । 
जनवरी , 1992 से लगातार गिरावट चल रही है । कैमप्लास्ट, डी सी 
बल्यू ., एस एफ सी तथा आर पी एल को फैक्टरी से निकलते समय अधि 
प्राप्ति में दिसम्बर , - 1991 तथा मार्च, 1992 के बीच क्रमशः 9 . 7, 
6 . 1, 9 . 5 तबा -11 . 4 प्रतिशत की गिरावट आई । चूंकि जांच अधीन 
आदेशों से होने वाले प्रायातों में जनवरी से मार्च, 1992 की अवधि के 
के दौरान भारी गिरावट आई है, अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू तौर पर 
उत्पादित पी वी सी रेजिन . की कीमत में यह गिरावट डम्प किए गए 
पायातों की वजह से पाई थी । यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रैल , 1991 
तथा मार्च, 1992 के बीच आंच अधीन पांच देशों में से चार देशों के 
संबंध में प्रति एम टी मोसत मासिक सी आई एफ मल्य में कमी आई । हालांकि 
इस वर्ष के दौरान अप्रैल , 1991 में 1 अमरीकी डालर - 19 . 62 रु . 
के स्तर से बढ़ाकर मार्च , 1992 में 1 अमरीकी डालर = 19 . 41 
१. तक महत्वपूर्ण विनिमय दर समायोजन किया गया था । 


( 27 ) भारताय उचाग के पी वी सी रेजिन, ( सस्पेंशन . ड ) का 
उत्पादन 1988 - 89 में 1, 22, 000 मीट्रिक टन से बढ़कर 1991 - 92 
में 1, 63, 000 मीट्रिक टन हो गया । 


[ भाग I -- खंड 1] 


भारत का रामपंद्र : असाधारण 


बास्तबिक क्षति के प्रश्न पर निष्कर्ष 

( 33 ) बह निर्धारित करने के लिए कि क्या नियम 18 मपरा की 
व्याख्या के भीतर भारतीय उद्योग बास्तविक क्षति से ग्रस्त हैं अथवा 
उन्हें वास्तविक क्षति की आशंका है, नामित प्राधिकरण ने निम्नलिखित 
तथ्यों पर ध्यान दिया :-- -- 

___ 1. अर्जेन्टीना, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य 
अमरीका से होने वाले आयातों का बाजार शेयर 1988 --- 89 में 25 
प्रतिशत था जो 1991 - 92 में बढ़कर 43 प्रतिशत हो गया । 

2 वर्ष 1991 - 92 की पहली तिमाही के दौरान इन स्त्रोतों से 
होने वाले आयातों में उगला पाया, क्योंकि देश में प्रामात में कमी 
संबंधी उपाय धीरे-धीरे समाप्त कर दिए गए थे । 

3. सभी निर्यातकों द्वारा व्यापक प से कीमतों में कमी की गई 
थी । 


ग्रेड ) को बिक्री पर पर्याप्त लाभ कमाता रहा है । उपर्युक्त को ध्यान में 
रस्तूते हुए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को 
वास्तविक नकमान हुआ है । फिर भी , यह स्पष्ट है कि यदि 1991 - 92 
को अन्तिम तिमाह की कीमत प्रवृत्ति और इम्प किए गए पायातों में 
नीत उठान को कायम रखा जाता है तो लाभदायकता में गिरावट आएगी 
और परिणामस्वरूप रोजगार , वेतन , क्षमता उपयोग और निवेश से 
वित्तीय प्राय में निश्चित रूप से गिरावट आएन । मालसूची में पहले ही 
बर्ध्वगामी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है । नामित प्राधिकारो यह महसूम 
करता है कि विश्व मांग और आपूर्ति में ममग्र असन्तुलन और विश्व 
बाजारों में मन्दी के हालात निर्यातक देशों को इम्प की गई कीमतों पर 
बेचने के लिए प्रेरित करेंगे । इमलिग प्राधिकारी म निष्कर्ष पर पहुंचा 
है कि इम्प किए गए प्रामानों के लिए घरेलू उद्योग को बास्तविक भनि 
होगी । 


भारतीय उद्योगों का हित 


आम धारणा 


( 36 ) एंटी डम्पिग शुल्कों का उद्देश्य ऐसी डम्पिग को समाप्त करना 
है, जो भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है या जिसमे वास्तविक 
क्षति को आशंका है और भारतीय बाजार में खुला और निष्पक्ष प्रति 
योगिला स्थापित करना जो मूलतः देश के ग्राम हित में है । 


___ 4. देश में क्षमता उपयोग में निरन्तर बृद्धि की प्रवृत्ति रही है । 

5. सामान सूची में 31-3 -92 को पिछले वर्ष उसी तारीख को 
विद्यमान माल सूची की तुलना में पर्याप्त बृद्धि हुई है । सामान सूपी में 
वृद्धि होने का एक महयोगी कारण अतिरिक्त घरेलू , उत्पादन था । 

6. कीमत प्रवृत्तियां जो निरन्तर ऊपर की ओर बढ़ रही थी उनमें 
1991- 92 की अंतिम तिमाही में गिरावट आ गई । इम्प किए गए 
प्राधानों के पांच स्रोतों में से चार स्रोतों में किए जाने वाले प्रायातों 
का मी आई एफ मूल्य, रुपये के विनिमय मूल्य का पर्याप्त रूप से अधोमुखी 
समायोजन किए जाने के बावजूद वर्ष की अंतिम तिमाही में रुपये के रूप 
में गिरा है । 


( 37 ) हालांकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि एंटो डम्पिग शुल्क 
लगान से भारतीय बाजार से सम्बधित निर्यातकों का कोमन स्तर प्रभावित 
होगा और तत्पश्चात उनके उत्पादों की अपेक्षित प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी 
कुरु प्रभाव पड़ेगा, तथापि ऐसी आशा नहीं है कि एंटी डम्पिग उपाय 
करने से , खामकर नब जबकि एंटी इम्पिग शुल्क को उगाही क्षतिपूर्ति की 
मावश्यक गशि तक संमित है, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा 
कम हो जाएगी । इसके विपरीत डम्पिग प्रक्रियाओं से प्राप्त अनुचित लाभों 
का निराकरण इस तरह परिकल्पित किया गया है कि यह भारतीय उद्योग 
को पत्तन में प्राग हास को रोक सके और , इस प्रकार , उत्पादकों के व्यापक 
रुचि को उपलब्धता बनाए रखने में महायक हो सके । 


7. जांच अधीन सभी देश पी वी मी रेजिन ( सस्पेंशन प्रेड ) के महत्व 
पूर्ण उत्पादक हैं । 

( 34) यह निर्धारण करने के लिए कि क्या भारतीय उद्योग को 
वास्तविक क्षति की आशंका इन हम्म किए गए प्रामातों की वजह से 
हुई है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया है । 
( क ) भारत सरकार द्वारा किए गए पायात कम करने के उपायों 

के बावजूद वर्ष 1991 - 92 के दौरान उम्प किए गए आयातों 

के स्रोतों से होने वाले प्रायातों में वृद्धि हुई है । 
( ख ) इम्प किए गए आयात पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान कुल 

प्रायातों का बढ़ता हुआ अनुपात है , डम्प किए गए आयातों का 
यह अनुपात 1991 -92 के दौरान बढ़कर 84 प्रतिशत हो 

गया । 
( ग ) बर्ष 1991 - 92 की अंतिम तिमाही के दौरान उम ममय आयातों 

में उछाल आया जब आयात में कमी संबंधी उपाय धीरे - धीरे 
कम कर दिए गए थे और ये प्रायात मुख्य रूप से उम्प किए 
गए आयातों के खातों में दिए गए थे । 


( 38 ) प्राधिकारी ने अर्जेन्टोना , ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य 
और सं . रा . अमरीका से आयातित पी वी मी रेजिन ( मस्पेन्सन ग्रेड ) पर 
एंटी डम्पिग शुल्क के प्रभावों पर भारतीय उद्योग और उपभोक्ता सहित 
अन्य इच्छक पक्षों के विशेष हितों के सम्बंध में विचार किया है और उसे 
सन्तुलित बना दिया है । 
भारतीय उद्योग के हित 

( 39 ) भारतीय उद्योग को होने वाली वास्तविक क्षति की आशंका 
की प्रवृत्ति और खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब भारतीय 
उद्योग में नई क्षमता आ गई है इसे तब उम्प किए गए प्रायातों द्वारा 
उत्पन्न अहितकर हालातों में लागू किया गया , प्राधिकारी का विचार है 
कि हस्तक्षेप के न किए जाने पर कुछ भारतीय उत्पादकों के लुप्त हो 
जाने की पूरी। मंभावना है । इससे कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी 
पा सकती है और इममे इच्छित आपूर्तिकर्ताओं में कटौती हो सकती है 
जो उपभोक्ताओं के हित में नहीं है । 
अन्य पक्षकारों का हित 

( 40 ) मा तर्क दिया गया है कि एंटी इम्पिग उपाय करना भारतीय 
जनहित के प्रतिकूल होगा क्योंकि इससे कीमतें बढ़ेंगी, प्रतिस्पर्धा कम होगी 
और अन्य भारतीय उद्योगों को क्षति हो सकती है । 

. 
( 41 ) यद्यपि यह स्पष्ट है कि अनुचित प्रक्रियाओं पर आधारित 
कीमत लाभ नाजायज है और ये आगे चलकर उस समय उपभोक्ताओं 
के हितों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जब उनके प्रभाव से प्रति स्पर्धा 
कमजोर पड़ जाएंगे और उनके लुप्त होने को बढ़ावा दें । इस मामले 
में यह अस्पष्ट है कि टरि कप्ला की वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए 


. 


( 4 ) 1991- 92 की पिछली तिमाही में कीमत में गिरावट और 

डम्प किए गए पायातों में उछाला साथ - साथ आया और इन 
आयातों से ही स्पष्ट रूप से कीमत में कमी आई । कीमत में 
इस कमी की वजह से ही वास्तविक क्षति की आशंका को 
निर्धारण करने की मुख्य रूप से जरूरत पड़ी । 


( 35 ) भारतीय पी वी सी रेजिन उद्योग ( सस्पेन्शन ग्रेड ) का क्षमता 
उपयोग 1990- 91 तक लगातार बढ़ता रहा परन्तु 1991-92 में इसमें 
गिरावट आ गई । आवेदक श्रीराम , कम ब्लास्ट और डी सी डब्ल्यू द्वारा 
प्रस्तुत प्रकाशित वित्तीय लेखाओं द्वारा लाभदामकता में गिरावट नहीं 
दर्शायी गयी है । फिर भी वित्तीय लेखा बहु उत्पाद कम्पनी के लिए है , 
वे इसके निर्णायक प्रमाग नहीं हैं कि योग पी बी सी रेजिन ( सस्पेन्धन 


. 
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मंरक्षात्मक उपाय किए जाने के परिणामस्वरूप कीमतों में पर्याप्त वृद्धि 
होगी क्योंकि पी वी सी रेजिन हो केवल एक ऐमा कच्चा माल है जिसकी 
उपभोक्ता के पास पहुंचाने से पहले प्रसंस्कृत करना पड़ता है । 

( 42 ) नहाँ तक प्रसंस्करण उद्योग का मवाल है इस तथ्य को देखते 
हए कि अनेक भारतीय उत्पादकों और निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम 
नही होगी । कम कीमतों में वृद्धि एक मीमित सीमा तक दी होने की 
मागी है । 
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निष्कर्ष 

( 43 ) निष्कर्षतः, मन्तग्रस्त विभिन्न हितों को संतुलित करने के 
परवात, प्राधिकारी का यह विचार है कि वर्तमान मामले मे उपाय करने 
से डम्पिग प्रक्रियाओं के हानिकर प्रभाव समाप्त करके उचित प्रतिस्पर्धा 
पुनःस्थापित होगी । 

( 44 ) इसलिए प्राधिकारी का विचार है कि अनन्तिम टी उम्मिग 
शुल्क के रूप में एंटी डम्पिग उपाय करना भारतीय जनता में आम हित 
में होगा । 


वो गई घर से चार महीनों को मवधि के लिए अनन्तिम एंटीमिण 
शुल्क लगाने की सिफारिश करता है :-- - 

रुपया प्रति एमटी 
प्रजेन्टीना 

एक हजार पचास रुपये 
आजील 

दो हजार चार सौ नब्बे रुपये 
मैक्सिको 2070 दो हजार सत्तर रुपये 
कोरिया गणराज्म 1700 एक हजार सात सौ रुपये 
संयुक्त राज्य 1970 एक हजार नौ सी ससर रुपये 

अमरोका 
( 49 ) अनन्तिम एंटी डम्पिंग शुल्क की सिफारिश स्पष्टता बनाए 
रखने के लिए प्रतिशत के बजाय रुपया प्रति मोट्रिक टन के रूप में घोषित 
को गई है । यह सुझाव सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद दिया जा रहा 
हैं । यह मनन्तिम एंटो डम्पिग शुल्क अन्यबालकों की तरह नकर 
वसूल किया जायगा । 

( 50 ) यह शुल्क इन देशों से नए या किसी अन्य निर्यातक पर भी 
लागू होगा जो वर्तमान प्रक्रियाओं के पक्ष में नहीं है । 

( 51 ) संबधित पक्षनिर्यातक इस अमन्तिम पाटन रोधो मुल्क की 
भधिसूचना की तारोष के एक माह के अन्दर अपने विचार बसला में 
भौर प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली मोखिक सुनवाई के लिए भावेदन 
करें । 

मी . मुन्दरम , नामित प्राधिकारी और अवर अभिव 


MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th January, 1993 


( s ) अनन्तिम शुल्क के स्तर को स्थापित करने के उदगम से 
प्राधिकारी ने प्राप्त डम्पिंग मार्जिनों तथा वास्तविक पति समाप्त करने 
के लिए आवश्यक शुल्क राशि को भी ध्यान में रखा है , जिसे भारतीय 
उधोग बारा बनाए रखने की संभावना है । 

( 46 ) बुकि वास्तविक क्षत्ति की आशंका कलेण्डर वर्ष , 1992 के 
पौराम सम्म किए गए मायातों में उछाले से पाए कीमत दबाव के कारण 
गई है और व्यापक रूप से विनिमय दर समायोजन 28 फरवरी, 1992 को 
हमा बस : जांच अधि के दौरान उत्पादों के लिए भारित औसत निर्यात 
कीमतों को आधार माना गया । इन कीमतों में मुल और सहायक सीमा 
शुल्क जोड़ दिया गया था ताकि भारत में प्रवेश करते समय उत्पाद को 
कीमत निकाली जा सके । भारत में उत्पादन लागत निर्धारित करने के 
उद्देश्य से उत्पादन की प्रतिनिधि भारतीय लागत को लिया गया और 
जांच अवधि के लिए प्रॉकड़ों के आधार पर हिसाब लगाया गया । उपयुक्त 
नाभ मार्जिन जोड़ने के बाद घरेलू कीमतों की तुलना डम्प किए गए 
पायातों की उतरते समय की कीमत से की गई थी । उत्पाद शुल्क और 
प्रतिकारी शुल्क दोनों को इस हिसाब से अलग कर दिया गया था । घरेलू 
मोर प्रायातित कीमतों के बीच यह तुलना उस शुल्क की राशि को 
निकालने के लिए की गई जी वास्तविक क्षति की प्रशंका को समाप्त 
करने के लिए आवश्यक श्री । 


Subject. - Anti-dumping Investigation concerning Import of 

Poly Vinyl Chloride Resin origidating from the 
Republic of Argentina , Brazil, Mexico , Republic of 
Koria and the United States of America --- Prelimi 

mary -findings 
No.-14 /9 / 92 -TPD : - - The Government of India , 
Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 , as amen 
ded in 1982 and the Rules . 1985 thereof, after consultation 
with the administrative Ministry , nantly , the Ministry of 
Fertilisers and Chematcak . Department of Chemicals and 
Petrochemicals , 


उपलब्धि 


( 47 ) तपसार प्राधिकारी इस निष्कर्ष परचाहै कि : 
( 1 ) अजेन्टीना , ब्राजील , मेक्सिको , कोरिया गणराज्य और संयुक्त 

राज्य अमरीका ने एच . एस . नामावली कोड सं . 39041000 , 
39042102 और : 9042109 के अन्तर्गत पाने वाले पी बी सो 

रेजिन को भारत में सामान्य मूल्य से कम पर बेचा । . 
( 2) भारतीय उद्योग वास्तविक क्षसि की आशंका का मामना कर 


Whereas 
A . PROCEDURE 

In May, 1992, the Designated Authority under the Customs 
Tariff Act, 1975 as amended in 1982 , received a written 
Complairit lodged by the P. V . C . Resin Menuifracturers Asso 
ciation , Bombay, on behalf of the procedures who had a 
collective output of P . V . C . Resin being about 70 per cent, 
Was stated to constitute a major portion of India s production 
of the product in question . The complaint contained evi 
dence of dumping of the product concerned originating in 
Argentina , Brazil, Mexico , Republic of Koria and the U .S . A . 
and of material injury resulting thereftom which was con 
sidered sufficient to justify the initiation of a proceeding. 

(2) The Designated Authority accordingly announced by 
a public notice dated 10 -6 -1992 in the Gazette of India, the 
initiation of an anti- dumping procooding concerning importe 
into India of PVC Resin White Free Flowing Powder (other 
than Paste or Battery Grade) falling under H .S . Customs 
Heading Nos. 39041000, 39042102 , 39042109 covering and 
including all grades but excluding emulsion grade of PVC 
Resin and originating in Argentina , Brazil , Mexico , Republic 
of Korea and the U .S. A. and commassnded investigatioti . 

(3 ) Tho Designated Authority offically advised the tortor 
ind importers nown to be contormed , the representatives of 
the exportire unatria and the complainant and get the 


( : ) सम्म किए गए मायात और बास्तविक भति को आशंका के मध्य 

आकस्मिक संबंध है । . 
सिफारिशें 

( 48 ) भारतीय एंटो डम्पिग बिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत 
गम्पिग के बराबर एंटी डम्मिंग शुल्क वसूल करना उचित रहेगा । फिर भी 
उपभोक्ता सीग के हितों का ध्यान में रखते हुए नामित प्राधिकारी 
इस संबंध में गट मधिगना की तारीख से प्रत्येक देश के नाम के सामने 


(# TTI- - 
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parties directly concernett the opportunity to make their views 
known in writing and to request a hearing. The names of 
exporters to India and Producers of PVC Resin who werd 
named by the petitioners in their petition and to whom Do 
signated Authority addressed a questionnaire to elicit relevant 
information are as follows : -- 


(c ) The price charged by the manufacturesfrom inter 

national market irrespective of the country have 
been within the limits for various qualities between 
Dollars 530 - 580 per tonnę recently . 


( d ) The decline in international prices of PVC resin has 

been continuous throughout 1991 . 


(e ) The relatively larger imports during January March , 

1992 were on account of the fear amongst the 
consumers that the imports might be restricted in 
the policy to be announced for the period 1992 - 95 . 


(f ) The quality of imported PVC resin is inferior . 


( 6 ) The Designated Authority sought and verified informa 
tion it deemed to be necessary for the purpose of a preli 
minary determination . 


(7) The investigation of dumping covered the period from 
1st April , 1991 to 31st May, 1992 . 
B . PRODUCT UNDER CONSIDERATION , LIKE PRO 

DUCT AND INDIAN INDUSTRY . 


1 . ELECTROCLOR , Argentina 
2, INDUPA , Argentina 
3. KUNSTOPLAST OF AMERICA INC . lloustop , 

USA 
4 . COMPANHIA PETROQUIMICA , Brazil 
5 . VINMAR INC., Houston , USA 
6. U . B . INTERNATIONAL , Singapore 
7. GRUPO PRIMEX CA , De C .V ., Mexico 
8. HANYANG CHEMICAL CORPN ., Korea 
9: LUCKY GOLDSTAR INTERNATIONAL , South 

Korea 
10. FORMOSA PLASTICS CORPORATION , USA 
11 . BORDEN CHEMICALS AND PLASTICS, USA 
12. SHINTECH INC., Houston , USA 

13 . VISTA CHEMICAL COMPANY, Houston , USA 
( 4 ) M /s . United Breweries (Singapore ) PTĘ Limited , Singa 
pore , confirmed that they did not wish to make any com 
ment. M / s. Borden Chemicals and Plastics , USA , stated that 
they had not exported suspension grade PVC Resin during 
the period of investigation . They , however , added that the 
products manufactured by them were exported from the 
United States of America . I hey were usually exported by 
the export companies to whom they sold and transferred 
title to the goods in the United States and they did not know 
at what prices these products were resold , nor to whom these 
were resold . None of the other producers / exporters from 
Argentina, Brazil, Mexico , Repuhlic of Korea and the U . S . A . 
who were informed about the complaint of Indian PVC 
Resin Manufacturers Association and requested to make avail 
able relevant information . as per the questionnaire circulated 
for the purpose , responded to the questionnaire within the 
spocified time limit. Exporters , who made a request for 
oxtension of time limit for submitting information as per 
questionnaire circulated, also failed to make available the 
information even as per extended time limit . Only Shri S . C . 
Ching, Commercial Attache, a representative of the Embassy 
in New Delhi of the Republic of Korea , appeared at the 
hearing on 8th October , 1992 , and derosed on behalf of 
the exporters in Republic of Korea , 


1. Product under consideration . 
(8) The product concerned by the public notice dated 10th 
June. 1992 of initiation of this anti- dumping proceeding is 
Poly Vinyl Chloride Resin White Free Flowing Powder (other 
than Paste or Battery Grade) falling under H . S . Customs 
Heading Nos . 39041000, 39042102 and 39042109 covering 
and including all grades but excluding emulsion grade of 
PVC Resin : it is commonly referred to as Poly Vinyl Chlo 
ride Resin ( Suspension ) ( hereafter referred to as PVC Resin ). 

This product is a basic material used in the manufacturing 
of Pipes (almost 40 per cent ), other plastic goods of house 
hold and industrial and commercial uso besides use of this 
product for footwear manufacture and for coating and in 
sulation of wires and cables purposes . 


( 9 ) Although the potential use and the quality of the PVC 
Resin ( Suspension Grade ) sold may differ , this does not entail 
very significant differences in the basic physical characteristics, 
consumers perception of marketing of the various types of 
PVC Resin ( Susnerosion Grade) falling under the H . S . Cus 
toms Headings Nos. 39041000 , 39042102 and 39042109. This 
should therefore , he considered as one product for the pur 
pose of this proceeding. 
2 . Like Product 

( 10 ) By an ,; large , the PVC Resin (Suspension Grade ) ex 
ported from Armentina , Brazil , Mexico , Republic of Korea and 
the U . S . A . tn Trdia are alile in all respect to the PVC Resin 
(Susnension Grade ) producer and marketed in India , 


3. Indian Industry 


(5 ) The complainant Indian producers made their views 
known in writing. These are briefly as follows - 
(1) The export price of PVC Resin originating from the 

concerned countries were well below their normal 

value. 
(ii) Imports from the concerned countries have caused 

material injury to the Indian producers. 
( ii ) The Indian producers have heen compelled to reduco 

domestic price below the foir price and hence are 
suffering substantial losses / or loss of profits . 


( 11 ) The contention of the complainant that they represent 
more than 70 ner cent of the total domestic output of the like 
product and , thus, form a maior proportion of the total Indian 
production in accordance with masa ? ( c ) of the Custom Tarif 
( dentifiration , Assessment and Collection of Duty or Addi 
timpal D :7tv on Dumped Articles and for Determination of 
Trinsv ) Rilas 1985 . was verified by the Administrative Depart 
minnt vim . Menartment of Chemicals and Petrochemicals and 
found in ha correct. 


C . NORMAL VALUE 

Normat per hased on pricing in the exporting country . 


(iv ) The Indian producers are losing their market share 

And piling inventories far in excess of the normally 

held stocks, 
A number of PVC product producers in India and user adson 
ciations also made submissions. These are briefly as 
follows : 
(a ) Domestic production has remained static necessitating 

imports to bridge the gap hetween demand and 
supply . 


( 17 ) As one of the mondijcery /miporters furnished factual 
information in response to the questionnaire addressed to them . 
it nr Herman o he peoprenry to determine normal value on 
tha fysis mf hast vailable information in accordancr with 
rule 1 surra . 


D EXTORT PRICE 

1171 The North Mrity nhtained information from the Indian 
Cyrtons Anthorities covering the maior immorts into India 
during the investigation heriod . The information obtained was 


3 (b ) Domestic prices have been lower historically and 

competitive vis -a - vis imported price. 
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considered represontative of all transactions of the exporting 
countries i.c ., Argentina, Brazil , Mexico, Republic of Korea 
and the U .S . A . during this period , 


(20 ) For tb . makination of the impact on the industry 
in India , the Designated Authority considered such indices 
having a bearing on the state of industry as utilisation of 
capacity ; inventories , profits and price trends. 


( 14 ) Since none of the exporters responded to the Autho 
rity s request to make available the relevant information , the 
export prices were determined on the basis of the prices actual 
ly paid for the products sold , which were found to be reliable . 
The Republic of Korean representative , however , accepted that 
their export prices were less than the domestic prices. 
E . COMPARISON 


CONSUMPTION IN INDIA 

(21) The size of the Indian market had been relatively 
stable during the period 1988 - 89 to 1990 -91. The total mar 
ket was estimated at 2 , 48 ,000 tonnes in 1988 -89, 2 , 82 ,000 
tonnes in 1989 -90 and 2 ,80, 000 tonnes in 1990 - 91. The avail 
ability of PVC Resin ( Suspension Grade ) was placed during 
1991 - 92 at around 3, 39 , 000 tonnes , an increase of around 21 
per cent over 1990 - 91 . 


( 15) For the purpose of a fair comparison between the 
normal value and export price and in accordance with Section 
9 ( A ) ( 2 ) of the Customs Tariff Act and Rule 14 supra , the 
Authority took into account the best available information with 
it in the absence of any response from the exporers in Argen 
tina, Brazil , Mexico , Republic of Korea and the U . S . A ., who 
were made a request to make available the relevant informa 
tion from their end . All comparison on the best available in 
formation were made at FOB level. 


VOLUME AND MARKET SHARE OF DUMPED 

IMPORT 


F . DUMPING MARGIN 


( 16 ) Since export varied considerably , normal value for the 
domestically sold variety of the exports were compared with 
the export price fob of the comparable variety on the basis 
of the information available in the absence of any response 
from the exporters belonging to Argentina , Brazil, Mexico , 
Republic of Korea and the U .S . A . The margin of dumping 
varied with different countries. However , the average margin 
for all imports originating from the said countries into India 
was substantial. 


( 27 imports from countries under investigation increased 
fror 2 , 307 M . T . in 88-89 to 87,942 M . T , in 90 - 91 and . 
furt r to 1 , 40 , 909 M . T . in 91 - 92 . It is significant that there 
was steep increase in imports in 1991 - 92 despite the severe 
import compression measures in force . A cash margin on 
OGL imports of 133 % and on special licences of 12590 was 
imposed on 19 - 3 -91. This was raised to 200 % on 22 - 4 - 1991 
before being brought down to 150 % on 8 - 10 -91, 50 % on 
9 - 12 - 91 , 25 per cent on 1 - 1 - 92 and finally being withdrawn 
on 12 - 2 - 1992 . As soon as the import compression measures 
were relaxed there was a urge in dumped imports The 
imports from countries subject to investigation registered an 
increase from an average of 10 . 829 M . T . per month during 
the first eleven months of 1991- 92 to 21. 794 M . T . in March 
1992. The increase in imports was from an average lovel 
of 3968 M . T . per mnoth in the first eleven months to 6 $ 18 
M . T . in the month of March 92 for Brazil, from 925 M . T . 
to 8626 M . T . for Mexico , from 2596 M . T . to 3582 M . T . 
from Republic of South Korea and 3134 M . T . to 3322 M . T . 
for U . S. A . 

( 23 ) The market share of imports from the countries co 
vered by the investigation rose from 25 per cent in 1988 - 89 
to 31 per cent in 1990 -91 and further to 43 per cent in 
1991- 92. 


( 17 ) The Authority has, on the basis of best available in 
formation , preliminarily determined the export price , normal 
value and the margin of dumping in regard to import of PVC 
Resin ( Suspension Grade) from the concerned countries as 
fcllows : 

- - - - 
Country 

Export Normal Margin of 

Value dumping 
f .o .b . 
( S /MT) (S MT) % of CIF 

value 


Price 


PRICES OF THE DUMPED IMPORTS 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . SUSU 


69 / 0 


45 % 


Argentina 
Brazil 
Republic of Korea , 
Mexico 
U .S . A . 


442 
447 
512 
461 
493 


830 
707 
638 
620 
575 


22 % 
28 % 
14 % 


( 24 ) The Designated Authority investigated whether the ex 
porters from Argentina, Brazil, Republic of Koren and the 
U .S . A . practised price undercutting during the investigation 
period. It was seen that while the average price was around 
S 800 per tonne CIF in the first quarter of 1991, it came 
down to around $ 700 per tonne on CTF basis in the second 
quarter of 1991 and was around $ 560 par tonne on CIF 
basis in the third and fourth quarter of 1991. In the first 
kitarter of 1992 the average CIF price was around $ 530) 
per tonno. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


G . INJURY 


(25 ) The comparison outlined above shows significant price 
cutting on the part of the exporters from Argentina, Brazil, 
Mexico , Republic of Korea and the U . S . A . 


(18 ) The Authority considered that the effects of imports 
originating from Argentina, Brazil , Mexico , Republic of Korea 
and the U . S . A . had to be analysed cumulatively . The exported 
products of each of the countries concerned were like products , 
sold or offered for sale in the same market, had common or 
similar channels of distribution , were simultaneously present 
in the market and were not negligible as such , Consequently , 
these imports produced a similar and simultaneous effect on 
the domestic industry which must be assessed cumulatively . 


OTHER RELEVANT ECONOMIC FACTORS EFFECT ON 

INDUSTRY 


Installed Capacity and Capacity Utilisation 

( 26 ) The installed capacity of Indian PVC Resin (Suspension 
Grade) industry was 1.41.700 , 1.48, 440 , 1. 48 ,4 .10 and 1 .86 .973 
M . T ., respectively , during the years 1988- 89 , 1989- 90 , 1990 - 91 
and 1991 - 92 . While R .P . L . with a capacity of 1 . 00 ,000 M . T . 
rommenced prorfuction in December 1991. Chemplast enhan 
ced its capacity from 13 .200 M . T . to 28 .800 M . 1 , rer annum , 
also effective from December 1991. The total installed capa 
city of PVC Resin (Suspension Cirade) , on an annualised basis , 
as on 31st March 1992 was 2 .64, 040 M . T . 


( 19 ) Under rule 18 supra , for making of determination on 
the question of material injury or threat thereon , the Designat 
ed Authority has to consider " Volume of dumped imports 
and their effect on prices in the domestic market for like pro 
ducts and the consequent impact of such imorts on domestic 
producers of such products” . As regards volume of dumped 
imports the Designated Authority took into account the fact 
whether there has been a significant increase in dumped im 
ports , either in absolute terms or relative to production or 
consumption in India . In considering the effect of the dumped 
imports on price , it is considered necessary to examine whe 
ther there has been a significant price undercutting by the 
dumped imports as compared with the prices of an identical 
product in India or whether the effect of such imports is other 
wise to depress prices to a significant degree or prevent price 
increases , which otherwise would have occurred , to a significant 
degree . 


(27) The production of PVC Resin ( Suspension Grade ) of 
the Indian industry rose from 1, 22 ,000 tonnes in 1988 -89 to 
1 .63 000 tonnes in 1991- 92 . 


! 


( 28 ) The capacity utilisation of PVC Resin (Suspension 
Grade ) was around 86 . 09% during 1988-89 and 1989 - 90 , 890% 
in 1990 - 91 and 87 % in 1991- 92 . 
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5 . The inveniory increased substan : ially on 31 - 3 - 92 as 

compared to the position existing on the samne date 
i a p . evious years . A conu :Luiory factor to increased 
inventory was the additional domestic production . . 


ó 


Price irerds which were sterdily moving up registered 
a decline in the last quarter of 1991- 92 . The CIF 
value of imports from four out of five sources 
of dumped imports declined in Rupee terms in the 
last quarter of the year de : pite ihe substantial down 
ward adjustment of the exchange value of the Rupee . 


INVENTORY 

(29) The closing stock position of PVC Resin (Suspension 
Grade ) of the industry may be seen from the following : 

31 -3 -89 - 5851 M . T. 
31-3 - 90 5247 M .T . 
31- 3. 91 2967 M . T . 

31 - 3- 92 . 16696 M . T . (Excluding IPCL) 
There was considerable accumulation of stock at the end 
of the financial year 1991 - 92 . 
: VOLUME OF SALES AND MARKET SHARE OF THE 
· INDIAN INDUSTRY . 

( 30 ) The quantity of indigenous P . V . C . Resin (Suspension 
Grade) available in India increased by about 34 % between 
1988 -89 and 1991- 92 , from 1 , 22 ,000 tonnes in 1988 - 89 to 
1 ,63, 000 tonnes in 1991 - 92 . Of the total availability , Indian 
industry accounted for about 49 % in 1988 - 89 , around 45 % 
in 1989 - 90 , around 48 % in 1990 - 91 and about 49 % in 
1991 -92 . 


. . 
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The . countries under investigation are all substantial 
producers of PVC Reln ( Suspension Grade). 


(34 ) In determining whether threat of material injury to 
Indian industry is caused by he dumpet inports the Authority 
louk account of the following facts 


PROFITABILITY 


: (31 ) Of the four applicant companies only three viz . Shri 
tam , D . C . W . and Chemplast have submitted their annual re 
ports showing their balance sheets including the profit and 
loss account for the latest year, 1991 - 92 . The fourth company 
R . P . I . has submitted the annual report upto the year 1990 -91 
when it did not have any production of P . V . C . The three 
companies were all in profit in 1991- 92 . The pre -tax profits 
have increased in the cases of Shriram and D . C . W . while 
there has been a fall in the case of Chemplast during 1991- 92 
as compared to 1990 -91. However, no conclusion can be 
drawn from this because they are all multiproduct companies . 


a ! Despio the import compression measures taken ty 

the Government of Indit, there hits been an increase 
in the imports from the sources of dumpet imports 

during 1991 -92 . 
(b ) Dumped imports constituted an increasing proportion 

of total imports during the previous three to four 
years , the proportion of dumped imports increasing 

to as much as 84 per cent during 1991- 92 . 
(c ) There has been a surge of imports during tho last 

quarter of 1991- 92 when the import compression 
measures where phased out and these imports were 

diainly from the sources of dumped imports , 
( d ) Price depression which occured in the last quarter of 

1991- 92 coincided with the surge in dumped imports 
and was clearly brought about by price undercutting 
by these imports . It is the price depression which 
has been the main factor behind the determination 
of threat of material injury . 


PRICE TRENDS 


( 32 ) The price trend of the domestic industry showed a 
steady rise during the years 1988 89 , 1989- 90 and 1990 -91 
except for a slight decline in the last six months of the year 
1989- 90 . The increase was maintained during the early part 
of 1991 - 92 but a continuous decline is noticeable from January , 
1992 . The ex -works realisations of Chempiast, DCW , SFC 
and RPL declined 9 , 7 , 6 , 1, 9 .5 and 11.4 per cent respectively 
between December 1991 and March 1992 . Since price of 
imports from the countries under investigation showed signi 
ficant falls during the period January to March 1992 , it is clear 
that the fall in the price of domestically produced PVC resin 
was induced by the dumped imports. It is also significant 
that between April 1991 and March 1992 the average monthly 
CTF Value per M . T . declined for four ou of five countries 
under investigation even though substantial exchange rate ad 
justment cccurred during the year from a level of 1 US 

$ = Rs. 19 .62 in April 1991 to 1 US$ = Rs. 29 .41 in March , 
. 1992 . 


( 35 ) The capacity utilisation of the Indian PVC Resin 
industry (Suspension Grade) has steadily increased upto 1990 
91 but declined in the year 1991- 92 . The published financial 
accounts submitted by the applicants, namely , Shriram , Chein 
plast, and D . C . W . do not show a decline in the profitability . 
However , since the financial accounts are for the multi product 
company, they are not a conclusive proof that the industry has 
heen making substantial profits o a sale of PVC Resin ( Sussen 
sion Grade ). In view of the above, it cannot be concluded 
that material injury to domestic industry has actually occurred . 
However , it is anparent that if the price trend of the last 
quarter of 1991 - 92 and the rapid rise in dumped imports are 
maintained , decline in profitability and consequent decline in 
employment, wages, capacity utilisation and financial returns 
from investmeat would certainly occur. Inventories are already 
showing an voward trend . The Designated Authority feels 
that the overall imbalance in the global demand and supply 
and the recessionary conditions in the world markets will 
contime to induce the exporting countries to sell at dumped 
prices. The Authority , therefore , has come to the conclusion 
that there is threat of material injury to the domestic indus 
try from dumped imports . 


CONCLUSION ON THE QUESTION OF MATERIAL IN 
JURY 


INDIAN INDUSTRY INTEREST 
GENERAL CONSIDERATION : 


(33 ) in order to determine whether the Indian Industry is 
suffering from material injury or threat of material injury 
within the meaning of rule 18 supra, the Designated Authority 
took account of the following facts. 


1. The market share of imports from Argentina, Brazil, 

Mexico , South Koria and U . S . A . has increase i from 

25 per cent in 1988 - 89 to 43 per cent in 1991 - 92 . 
2 . There was a surge in imports from these sources during 

the last quarter of 1991- 92, as the import compression 
measures were phased out in the country . 


( 36 ) The purpose of anti- dumping duties is to eliminate 
dumping which is causing injury or threatening material in 
jury to the Indian industry and to re - establislh the situation of 
open and fair competition on the Indian market which is 
fundamentally in the general interest of the country . 

(37) While Authority recognised that the imposition 
of anti- dumping duties may affect price levels of the 
exporters concerned in the Indian market and subsequently 
may have some influence of the relative competitiveness of 
their products , it does not expect fair competition on the 
Indian market to be reduced by the taking of anti-dumping 
measures particularly if the leav : of the anti-dumping duty 
is limited to the amount necessary to redress the injury . On 
the contrary , the removal of the unfair advantages gained 
by tho Humping practices is designed to prevent the decilne 


3. There was substantial price undercuting by all the 

cynorters . 
4 . Capacity utilisation in the country has shown a steadily 

rising trend . 
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of the Indian industry and , thus, to help maintain 
availability of the widest choice of producers. 


the 


(38 ) The Authority also considered and balanced the effects 
of wati-dumping duties on PVC Resin ( Suspension Grade ) 
imported from Argentina , Brazil, Mexico , Republic of Korea 
and the U . S . A . in relation to specific interest of the Indian 
industry and other interested parties including consumers . 


tion period . After adding reasonable profit margin the 
domestic prices were compared with the landed price of 
dumped imports . Both excise duty and countervailing duty 
were excluded from the calculations. Comparison was made 
between domestic and imported prices to work at the 
amount of duty necessary to eliminate the threat of material 
injury . 


INTEREST OF THE INDIAN INDUSTRY 

(39 ) In view of the nature of threat of material injury to 
the Indian industry , in particular the fact that when a new 
capacity has come in the Indian industry , it has been forced 
into the unhealthy situation caused by dumped imports, the 
Authority considers that in the abşerice of intervention , the 
disappearance of certain Indian producers is quite probable . 
This could entail à severe reduction in the numbers em 
ployed and may lead to reduction of the choice suppliers 
which is not in the interest of consumers . 


FINDING 

(47) The Authority accordingly has come to the conclusion 
that : 
(i) Exporters from Argentina, Brazil, Mexico , the Re 

public of Korea and the U . S . A . have sold in India 
PVC Resins, falting under H . S . Nomenclature 
Code No. 39041000, 39042102 and 39042109 , below 

Dorbal value ; 
(* ) The Indian industry is facing # threat of material 

injury ; and 
(iii) There is causal relationship between the dumped 

imports and threat of material injury , 


INTEREST OF OTHER PARTIES 


(40) Arguments have been raised that the imposition of anti 
duinping measures would be contrary to the Indian public 
interest because they would result in higher prices less com 
petition and may harm other Indian industries. 


RECOMMENDATIONS : 


(41) Although it is clear that price advantages based on 
unfair practices are unjustifable apd may in the longer 
term be harmful even to the interest of consumers when 
they have the effect on weakening competitions and provok 
ing their disappearances , it is urclear in this case that for 
the consumers of plastic goods the imposition of protective 

caşures will result in substantial higher prices since PVC 
Resin , is only a raw material which has to be processed 
before reaching the consumer . 


(48 ) Under the provisions of Indian anti- dumping regula 
tions, it would be permissible to levy anti- cumping duties 
: equal to the margin of dumping. However, taking into 

account the interest of the user industry , the Designated 
, Authority recommends impositions of the provisional anti 

dumping duty for a period of four months, from the dato 
of Gazette Notification in this regard , at the rates mentioned 
against eech country : 


mn Tum 


"TO 


L ULU 


Country 


Rs. per M . T . 


(42 ) As far as the processing industry is concerned , the 
extent of any price rise is expected to be limited in view 
of the fact that a competition between the pumerous Indian 
producers an oxporters will not be reduced . 


Argentina 


Brazil 


CONCLUSION 


Rs. 1050 /- (Rs, one thousand & fifty 

only) 
Rs. 2490 / - (Rs. two thousand four 

hundred & ninety only) 
Rs. 1700 /- (Rs. One inousand and 

sern hotel only ). 
R $. 1970 ) . (Rs. One thousand , une 

hundred & seventy Only ). 


Republic of Korea 


(43 ) In conclusion , after balancing the various interests 
involved , the Authority considers that the imposition of 
Deasures in the present case will re - establish fair competition 
by eliminating the injurious effects of dumping practices. 


( 44 ) The Authority considers that it is, therefore , in the 
general interest of the Indian public to impose anti- dumping 
measures in the form of a provisional anti-dumping duty . 


(49 ) The provisional anti- dumping duty is recommended 
ja terms of rupees per tonne instead of percentage in order 
to have clarity . This is being suggested taking into considera 
tion all factors. This provisional anti- dumping duty will be 
collected in cash as all other import duties . 


( 50) This duty would also be applicable to new or any 
other exporter from these countries who are not parties 
to the present proceedings. 


(45) . For the purpose of establishing the level of the provi 
siopal duty , the Authority took account of the dumping 
margins found and of the amount of duty pecessary o eli 
minate the material injury likely to be sustained by the 
Indian industry , 

(46 ) Since the threat of material injury has resulted from 
the price depression caused by the surge in dumped insports 
during the calender year 1992 , and substantial exchange rate 
adjustment took place on 29 February , 1992 , the weighted 
average export prices for the product during the investiga 
tion period was taken as the basis . These prices werd 
incengued by the basic and auxiliary. duties of customs to 
give the price at which the product entered Fodia . For the 
purposes of determining the cost of production in India , 
representative Indian cost of production were taken and 
salombattans were made on the basis of data for the investiga 


(51) The parties exports concerned may make known 
their views and apply to be heard orally by the Authority 
within one months of the date of notificaion of the provisional 
dyqaping duty . 


G . SUNDARAM , Designated Authority and Addl. Secy . 
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